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विश्वमा उटा पर्मो अवा 8 3 केनो परमात्माभां 
जो माने छे परंतु परमात्माना जवतारोने स्वीडारता नथी, 

निर र सनापन धर्म जावो. संडुयित डे णंधियार नथी, सनातन 
(0000०0 | हन धर्म जया नहीना प्रवाह केवो अविरत वहेतो धर्म 
छे. जी युजे युगे परमात्माना जवतरश थतां छ रडे छे 
जने पर्भना नीरे निर्भण राणे छे. 

जुक्षाभीअणथी भांडीने जाळ सुधी साम्यवाही डे 
गंग्रेेना वारसाने वरेक्षा डेटला डडेवाता भोद्धिओे तो 
भगवाननुं जस्तित्व पण स्वीडारवा तेयार नथी, डेटक्षाई 
भोद्धिडे 'मगवान श्रीराम जने. भगवान श्रीडष्छने 
महामानव जयथवा तो युग प्रवर्त5 तरीडे स्वीआरे छे, परंतु 
'गेपरभात्मानो जवतार 8? गेवु स्वीडारी शडताचथी. 

वेहोना परम मर्मश भगवान श्रीवेध्व्यास, 'भगवान 
श्री इष्ड, वाल्मिठ्री, तुलसी स, जने5 मान जायार्यो 
तेम युजप्रवर्तड संन्यासी स्वाभी श्रीवविवे5नं६७ वगेरेने 
येड जवाळे जवतारतत्पनो, स्वीआर अर्यो छे. जन्य 
ओ6प९ भुद्धिमान भछानुभावों डरता जा भछापुरुषोनी 
प्राभाहिडता विशेष ६२ जने श्रद्धापान छे. 

खवतारो प्रभरे छे त्यारे जेभनुं ्ोओत्तर जेश्वर्य 
सने सामर्थ्य जेमना 'मजवानपशानी गवाडी पूरे छे. 
शाखोची जागाडीजो जेभनां जागभननी 6द््धोषशा डरे 
8. शाज्रोना मर्मश मडापुरुषो नेमी गाथाजो गाय छे. 

श्री स्वामिनारायए संप्रध्यनुं भूण नाम 64 
संप्रदाय छे. भगवान श्रीस्वाभिनारायणना गुरु राभानं६ 
स्वाभी 6द्ववछनो जवतार गशाय छे. तेभशे जा 
संप्रधायनी स्थापना उरी छे. समय कतां अगवान 
श्रीस्वासिनारायशना जसापारए प्रमावने वीषे जा 
संभ्रहाय 'श्रीस्वामिनारायए संप्रदाय! तरी3 प्रसिद्ध छे. 

संप्रहायना क्षाणो नरनारीजोनी ६६ अनुधभूति छ 3, 
शवान श्री स्वामिनारायण भान समाकसुधा२5, 
'भऊत 3 सहूगुरु नथी, परंतु वेधो जने सत्शास्त्रो केने 
परभ्रह्न पुरुषोत्तम नारायए उडे छे, जे क भगवान पृथ्वी 
8प२ भगवान्‌ श्रीस्वाभितारायश ३पे प्रथट थया छे. 

भगवान श्रीस्वामिनारायशनी डयातीमां क क्षाणो 
नर-नारीजो जेभने पोताना ६१ भानीने 8पासना 
उरता डतां जने जाके ५३/३२ छे. 

भगवान श्रीस्वामिनारायश प्रत्ये जा क्षाणो नर- 
नारीजोनी श्रद्धा अ॥र० नथी, जा श्रद्धाने पुष्ट उरचारां 
जने5 आरो छे. 

येड तो. इकारो वर्ष पढेक्षा शाख्रोगे प्मविष्यवाणी 
द्वारा घोषणा उरी छे, 'परभ्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान 
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थ्रीस्वामिनारायश ३पे जवतार पारश 5२शे.' 

२उद्पुराएमा वासुदेव भमछात्म्यना ध्याय 
गढारमां भगवान वासुद्वनारायए भ्रह्मा प्रत्ये उडे छे 
३, “डे श्रह्मन! जळुन साथे इष्ड उपे मारा वडे इशायेक्षा 
शुरो कयारे पृथ्वीमां जपर्म प्रवर्तावशे त्यारे... 

धर्मदेवात्‌ तदा भक्ताबहंनारायणो मुनिः। 
जनिष्ये कोशले देशे भूमौ हि सामगो द्विजः ।(कर-९८-४) 

“हु पृथ्वी 6प२ डरशव हेशमां, सामवेदी विप्रदुणभां, 
लडिति्ेवी जने घर्भडेव थडी नाशायशमुनि उपे जवतार 
घारए 5रीश.” 

नीकं आरण, सामुद्रिङ शास्त्र प्रमाऐ 'मजवान 
श्रीस्वामिनारायएना शरीरनां जसावारश। दिव्य थिन्डी 
साक्षी पूरे 8 3, "मणवान शरीस्वाभिनारायश साधारण 
मानव नथी, परंतु भणवान छे. 

भगवान श्रीस्वामिचारायशनो श्रीवि्र७ जन्य 
भनुष्योना शरीरथी जनोणो जने जवीि5 डतो. जमना 
यरणोमां रेषा सोण यिन्डो अमन पूर्श पुरुषोत्तम 
नारायशपशानां धर्शन इरावतां डता. 

भगवान श्रीस्वामिनारायशना समडादीन नं६ 
संतोखे पोतानां आव्य तथा ग्रंथोमा जा यिन्डोनु णून 
सुंदर वर्णन 3र्यु छे. जाके पण डकारो घरोभां या सोण 
थिन्ड साथेनां यरश्ारविंध्नी पूछा थाय छे तथा ध्यान 
थाय छे. भगवान सिवाय साधारण मानवना यरशमां 
यावांयिन्डो संभवे नडी, 

जीबुं 8२७, जेभए मोटा पाये प्रवतविक्ष समाधि 
अ्डरए डतु. भगवान श्रीस्वाभिनारायशचां दर्शन 
उरतांची साथे क्षाणो डरित्मङतो, संतो-पार्षधोनां यित्त 
जाडा कतां डतां. श्रीडरिनी दिव्य-मंगणड्ारी मनुष्य 
मूर्तिना धर्शनभात्रथी वगर शष्टांगयोग साध्ये डकारो 
नरनारीजणोने सभाषिणों 4४ छती डती. 

ओर भछापुरुष [ते समर्थ डोय तो पण जेआ६-णे 
शिष्योने सभाषि 3 साक्षाळार रावी. शडे छे, कयारे 
भगवान श्रीस्वामिनारायऐ डकारो क्षोओने सभाषिणों 
उशवी डती जने पोतपोताना एटेवनां दर्शन उराब्यां 
इतां, जेटलुं ४ नहि जेभऐे डेटला संतो-भऊतोने 
समापि इराववाुं जेश्वर्य पश जाप्यु तु. 

योथु ३२७, भवान श्रीस्वामितारायशनो विशाण 
परभर्ंस सभुधाय छे. जा संतो साधारण न छता, जा. 
संताभां सहूशुरु गोपाणानं६ स्वाभी, २६२२ 
युशातीतानं६ स्वामी केवा भछान भडायोगीराको डता. 


व्यापडानंह स्वाभी, संतरा, खद्दे तान॑६ 
स्वाभी(हिवीवाणा भग्निराभ) केवा भछान सिद्ध छता. 
नित्यानंद स्वाभी केवा दिभ्य विद्वानों, डता. भुझुतानं६ 
स्वाभी, भ्रह्मानं& स्वाभी, प्रेमसणी प्रेमानंद स्वाभी केवा 
मान विशो डता. 

सद्गुरु जानंदानं६ स्वामी 'मरतपुरन राका छता. 
जा नधा संतो गाम-गरास छोडीने भगवान 
श्रीस्वामिनारायशनी पाछण मिण बर्ह ममता डता. 

विशेष भढरवनी वात से छे डे, जा सतोता ७७वन पंय 
वर्तमानथी पूर्णता, तेनो साधुतानी साक्षात्‌ भूर्तिडता. 

भगवान श्रीस्वामिनारायश भाटे ७वन न्प अर्या 
डोय येवा जाशरे भे डकार संतो डता. 

लवान्‌ श्रीस्वामिनारायडे जाभांथी पायसो 
परभडंसोने आक्षवाणीभां जे5 % दिवसे पारमडंसी दीक्षा 
जापी डती. सत्संगभां तेजो "पायसो परमडंस? तरीडे 
प्रसिद्ध छे. 

जा सभये भगवान श्रीस्वामिचारायश "नीथ 
वर्श? नामे प्रसिद्ध डता. जेभनी 6भर भात्र 8व्वीस वर्ष 
इती. जावा. नवयुवान नीक46 भ्रह्मययारी 6पर जावा 
समर्थ मदापुरुषो, जोणधोण 4४ काय जे यमळार नथी 
तोशुंछे? 

जा युवान हैमरचा भगवान श्रीस्वामिनारायशता 
ग्रेड क॑ पत्रे जढार-जढ२ शगभीरध्धरो-गरासधधारो, 
समाहना जागेवानों संसार छोडी साधु थवा चीडणी 
जया छता. 

सहयुरु जहमुतानंध स्वाभी केवा भीढोणनंधा, 
युवाच तो क्षग्नने भांडवेथी परशवातुं पडतु भेबीने साधु 
थर्छ गया छता. 

लवान श्रीस्वामिनारायशमां गेडुंते शुं डाभश डतु 
डे यावा सुणी-संपन्न बोडे जेभनां जेड वयने घरणार 
छोडी साधु 4४ शाय! 

त्याग-वेराण्यना 6५४. देवा सेवा छे, संसारनी, 
मायाळाण छोडवी भडाभुशेन छे! 

भगवान श्रीस्वाभिनारायणना साधु थवु जे छाक्षतां 
त्वां इपड़ां पेरी देवा. केवी सरण वात न छती, 
भगवान श्रीस्वामिनारायश पोताना संतोने जाऊरी 
उसोटीजोथी तावता डता. 

उयारेड आया क्षोटना गोणा क णावाचो जादेश 
डरता, ठयारेड उतान पढेरवानो भाहेश रता, 5यारे5 
शेरडी ने हूषमांथी थाय ते न णावानो शाहेश उरता, 
उयारेड 533ती ४डीभां णुल्क्षाभां सूर्छने रात्रिजो 


शुरुङुव धर्शन : मार्य - २०२१ : "प 
iii का 


Odd 


विताववानो जाहेश 5२. 

विरोधीनोनां मान-जपभान सडन अर्वां भने 
§ जेनु भलु थाय जेवु क चिंतन उरवु- जा जाहेश तो 
डायभी डतो. 

जा संतो पश भगवान श्रीस्वाभिनारायणनां वये 
दूई दूड थ86 कता डता जने तमाम उसोटीजोने उसते 
मुणे पार उरता इता. जा नषा मडान संतो समर्थ डोवा 
छत्रं भगवान श्री स्वामिचारायशनी हासलाचे 
हपासना उरता छता. 

से क धशावे छे 3, भगवान श्रीस्वामिनारायए 
जसापारण जेश्वर्यथी युडत डता. 

पांयमु डर, भगवान श्रीस्वामिनारायणना 
प्रतापथी सेंडडो योर-बूंटाराजोना हृध्यपरिवर्तन थया 
छता. के डाथमां तीर-आम6, तक्षवारों जने माका रमता 
छता, जे ९ डाथभां भाणाजो इरवा वागी डती. 

छ६ अरए, 'भणवान श्रीस्वामिनारायएना प्रतापथी 
सेंडओो भुभुक्षुजोजे पोताना जंतःशतरुओ 6पर विकय 
मेणव्यो डतो. 

सातमुं आरए, ४णतभां छवनमुडता भणवा हुर्लभ 
छे कयारे भगवान श्रीस्वाभितारायहे जने5ने छते देडे 
श्रह्मप्‌ अर्या डता, 

जाहमुं २७, सामान्य रीते “जने5 कॅन्मनी साधना 
पछी साध सिद्ध ६शाने पामे छे.(गीता-६-४५)” 
जाश्वर्यनी वात ये छे डे, भगवान श्रीस्वाभिनारायशना 
प्रतापथी सेंड भतो जा ने जा हेडे सिद्धध्शाने पाम्या 
इता जने परम जेखर्यशाणी थया डता. 

नवमुं अर, यवान श्रीस्वामिनारायणनी मूर्तिना 
घ्यान-मकन, स्मरशना प्र्मावथी जने5 संतो-मडतोचा. 
भन वाहणां विनाना भाडा केवा. निर्वि्र जने निर्भण 
थयां इतां जने तेजोने स्ढेके सडक निराव२७ स्थिति जने 
निरावरण दैष्टि ०५६४ इती. 

नरावरए स्थितिनो जर्थ छे- केने भायाना पृथ्वी 
वगेरे जाह जावरणों जवरो ५ डरी न शठे. 

जमदावाहना मुस्लिम मत डोसा ता वगेरे अने 
'भ5तोना 6६।७२छो सत्संगभां प्रसिद्ध छे. 

निरावरए. धिनो जर्थ छे- '६२६श॑न सिद्धि.’ 
(भगवान श्रीस्वामिनारायश्ची इपाथी १०पुरनां छबुणा, 
इरियाशाचां भीषनाछ, षोबेरानां इू्षीना, 'भाध्यना 
भूण शर्मा, खंकारचा यय्युतहास स्वामी वगेरे अने 
'भ5तोने निरावरण दष्टिप्रातथ6 इती. 

भगवान श्रीस्वामिनारायश हूर हेशभां वियरश 


शुरुडुब धर्शन : मार्य - २०२१ : ०६ 


2 834 844 


उरता छोय छतां जा (मतीने तेजो कयां भेह छोय त्यां 
जेभनां धर्शन थतां डतां. 

हसभुं अरण, भगवान श्रीस्वाभिचारायश। तो 65 
पश तेभना जा परभछंसोना संप्डमां जावनार 
मुमुक्षुजोनां मत पए शांत सरोवर केवा ननी कतां डतां. 

जगियारभु आरश, भगवान श्रीस्वामिनारायऐ, 
लडतोने जापेक्षां जक्षीस5 १२६न छे. 

भगवान श्रीस्वामिचारायश कयारे गादीजे णेही. 
त्यारे जेमऐे सहूगुरु रामानंद स्वाभी पासे भे वरहान 
भांग्यां छता. 

खेड, "मगवानना (मतने येड वीछीनु ६:ण थवानुं 
डोय तो भने डटि ओटि वींछीनु ६:ण थानो, पश मतचे 
तेन थानो, (भ5तनु शूणीनु ६:ण अंटे भटो.” 

गा वरहानमा भगवान श्रीस्वामिनारायएनी 
जाश्रितो प्रत्ये अपरंपार 5३७ छे. 

येमे णीकुं वरदान से मां्युं उतु 3, 'सत्संगीना 
प्रारण्पमां रामपातर क्षण्युं छोय ते राभपातर मने जावे 
पश सत्संणी जन्नवखे 3रीने हुःणी च थाय.” 

जा. वरहानथी भगवान श्रीस्वामिनारायषऐे 
सत्संजीजोने छवनश्॒३रियातनी पायाची वस्तुजो भाटे 
निश्चितर्ड्या छे. 

रही भछ्त्वनी वात प्रारण्पने ३२बवानी 8. मास 
मुं इरवी शे 8, परंतु विधाताना वेण $२वी शतो 
नथी, डो समर्थ संत डोय तो ने-यार व्यड्तिचा प्रारण्ध 
डरपे; परंतु क्षाणो बोडोना. प्रार०ध इैरेवी नांणवानुं 
सामर्थ्य परमात्मा सिवाय नीका श्रोनुं छोय ? 

तीक वरदान भणवान श्रीस्वामिनाराय 
जाश्रितोने जाप्युं छे 3, 'जाश्रितोना हेडावसान समये 
वेशो स्वयं पोताना (भऊतने जक्षरधाभभां तेरी कशे.! 

जावरदाननी नो वेतां सहूशुरु निष्ुणानं६ स्वाभी 
भऊतर्थिताभष्िभां क्षणे छे 3, 

मारा कनने खंतडाणे १३२ मारे णावचुं; 

निरु६ मारु जे न नहते, ते सर्वे *नने १शाववुं, 

भगवान श्रीस्वाभिनाराय॥ जाके पश पोताना 
लतने जंत समये दर्शन जापी धाममां तेरी कता डोय 
जेवी हिव्यधटनाजो ननती क २३े छे. 

सावां जनेड डारशोने थीषे सिद्ध थाय छे 3 भगवान 
श्रीस्वाभिचारायए माज समाक सुवा२३, धर्मप्रवर्तऊ, संत. 
3 भडापुरुष नथी, परंतु स्वयं परश्रहम पूर्ण पुरुषोत्तम 
नाराय७ 8. छा 


9ि6एएना जेऊ शासु वाबीओे प्रश्न अर्थो 3, जापणी 
संस्थाभां विधार्थीजोना सर्वांजी छवनघडतरभां विऊन 
तरी 3 ए€7ऽ-स्तंत्म नळी उरेना छे, कोमा. Study, 
Sprots अने. Spirituality समावेश छे. जा जेय 
स्तंभं ऽए7०ऽच॥ भे६।नो जने जेउिटविटी तो संस्थामा 
जून क 4४ रछी छे, ते हेणाय छे. गे % रीते $धवछचो 
अर्यडम पश नेशन जने &न्टरनेशनल अक्षाने सरस 
रीते प्रणति डरी रह्यो छे ते पड जनुभवाय छे; परंतु जा 
spirituaछ भेटे शुं ? जने. थे Spirituality 
स्तंभ अयां णाय 8 ? ने मारे वाशु 8. 

प्रश्न भून्‌ क॑ पायानो 8. भे पेरेच्टसूची दिशासाने 
घन्यवा६ जापवा घटे जने 6त्तरभां भेम $डी शडाय डे 
Spirituality जेटले जध्यात्म- ये स्थूण नरे 
हेणाती वस्तु नथी, स्पिरिय्युजानिटीनो अर्थ समकवा 
माटे जाध्यात्मि& पुरुषनो प्रसंग पाइवो पडे, फेने 
जापी सत्संगनी परिल्ाषामां संत-सभागम इडेवाभां 
गावे छे. 

भछाभारतभां मडाराका युषिछिर जने यक्षना 
संवाध्मां ढणाव्यु छे. 

यक्षप्रश्न पूछे 8 3, की भार्ण: ?? सायो भार्ग अयो. 8? 

युषिछिर महारा तेनो 6त्तर जापता कणाचे छे डे, 

"तर्ज प्रतिष्छः श्रुतियो विभिन्ना, 

नेडी मुनिर्यस्य मतं प्रमाशम्‌। 
घर्मस्य तत्पं निडितं शुशायां 
महाकनो येन जतं स पन्थाः ॥? 

जनेड सिद्धांतोथी शारत्रो मरेल छे, ऋषिभुनिणों 
गने जायायों पश विविध प्रमाशोनी वातो ३रे 8, परंतु 
धर्मनुं तत्व जेवी गइन शुभां समायेध्षु छे 3 केनी 
डोहने क्राम भणती नथी, तेथी महापुरुषो के मार्गे याले. 
छेतेक भार्ण क्षायो छे. 

अध्यात्म गेटवे यात्मा जने परमात्मा प्रत्ये ब 
कती. विविध वियारधाराणो, तेथी 36 जेऊ धर्म 3 ओ6 
येड परंपराने जध्यात्मनुं नाम जाप्या विना. ६२५ 
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परंपरा 3 ६२५ धर्भ-संप्रहायुं भुण्य वक्ष्य जे जात्म- 
साक्षर जने परभात्माचो साक्षाळार डोय छे. तेथी क 
उडेवायुं 3, 'जेडभू सतू विप्राः मुषा १६न्ति.? 

येऽ क सतू परभात्माने पामवाना प्रयासमा 
अध्यात्म छुपायेबु छे. विविध हेश, अण जने. संशाना 
संध्भभां जध्यात्म तत्व सीधी रीति नकरमां जावतु नथी, 
परंतु केवा सत्पुरुषनुं सेवन 5रे, केवां शास्त्रोनो 
स्वाध्याय इरे, के पोताना स्वने गेटवे डे पोतानी कातने 
जेटली डे जात्माने जोणणवानी साधना उरे अने 
परमात्मानी 8पासना 3रे छे, तेने जध्यात्मनो भार्ग 
धीमेपीमे जनुभवभां जावे छे. 

भगवान श्रीस्वामितारायशनी परंपरामा जा 
जध्यात्मनो 6ळास. वयनाभृतभां प्रथट थाय छे. गढ 
मध्य प्रडरशना प3भा वयनाभुतभां श्री७ भडाराक 
कावे छे 3, “भगवानभां प्रीति 3२वी ते अड सत्ता३उपे 
रडीने कडवी.” 

जा गे क॑ वयनभां जध्यात्मनो ज5 श्री पीरसी 
रह्या छे. जात्मा स्वरूप जने स्वभावे स्वतंत्र तत्व छे, 
परंतु डेड जने जा शणतना व्यवडारोमां भणी कर्ने 
पोतानी शातने मूली गयो छ. तेथी तेने जशान३पी 
गंधार घेरी चण्यु छे, केने जावर उडेवाय छे. गे 
जावरे वीषे नात्मा पोताना प्रडरशने जोणणी शतो. 
नथी जने तेथी क भवाने पण ते समश शतो नथी. 
को शान भने वेराग्ये 3रीने ₹गतनो जंतरभांथी सर्व रीते 
निषेध इरी नाणे, तो तेने पोताना जात्माने विषे डर 
जावरए र हेतु नथी. 

जा गात्मा-परभात्माचा स्व३पने पामवानो प्रयास 
मनुष्यने घशो जघरो बागे छे, तेथी जध्यात्ममार्ज स्पर्श 
विनानो रही काय छे. 

केने जात्माना प्रहेशनी विशासा थाय जने 
परमात्मानी प्राप्तिनी अंगना काणे तेना माटे जध्यात्मनो 
मार्ग जुब्लो थाय छे. तेथी जा वयनाभृतभां श्रीछ 
मडाराक तुलसीहासछ मडाराकनां न पहोतुं शान 
डरावे छे जने ने नश प६ जवडावीने श्रीछ स्वयं कशावे 
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छे 3, “केवी. रीते जा पह्भां इयु छे तेवी रीते नापे 
रेवुं छे.” स्थात तुलसी ६७ मदाराकना ना त्रेय 
पद्दोमांपश जध्यात्मभार्गनो निद्टेश थयेक्षो छे. 
विनयपजिडा नामना. जे स्तोत्र-५६ संग्रडभां 
दुबसीहासछ मदाराके शरणागतिषर्या 'मडितत्नाच 
साथे शवान श्रीराभयंदर७नी अने रीते प्रा्थनाजो 
इरी छे. तेम जन्य हेवी. हेवताओनी पण विनभ्रभभावे 
स्तुति3रेथी 8. केभांथी ना गे प६ णून ४ महत्वनु छे. 
काडे प्रिय नरामणैध्डी 
सों छांडियि डोरि नेरी सम, +धपि परम सने&... 
तयो पिता प्रहूला६ निमीषन नंधु भरत मड्तार। 
नलि शुरु तकयो डत घ्रढ ननितनि 
भये मुध्मंगलडारी... 
नाते ने& राम डे मनियत, सुहृ६ सुसेण्य कलां तो । 
संकन ने& जांणिकेडी डूटे, नडुत5 उडी डल॑ तो... 
लुबयी सो सल भांति परम हित, पूफ्यप्रानतिप्यारो। 
नसों होय सने& राम प६, जे तो मतो हमारो... 
केने भणजवाननी जोणण थाय छे, तेने भणवाननी 
बगनी क्षाणे छे. पछी तेने भगवान सिवाय ओ वरपु- 
पदार्थ 3 व्यङितभां प्रेम २हेतो नधी, के प्रेम-नासङितिथी 
शव शणतमां भंधायेक्षो छ ये % प्रेम, गे ४ जासत को. 
सेने परमात्मामां थाय तो पछी तेने जध्यात्मनो रो 
जनु'भ१५४ काय छे. 
भागवतनां प्रसिद्ध हष्टांतो जापऐे काशीने छीये 3, 
पित्रा-पुत्रचो संमंष तो भून क स्नेहनो डोय छे. तो पश 
प्रडून्षाहे भणवान विरोधी पितानो त्याग अर्यो. ने क रीते 
माह-माह6नो संगंध णून गाढ डोय छे. तो पश 
बिनीषणे राम्‌ विरोधी रावशनो त्यान अयो, भाता खने 
पुत्रनो संनंष तो प्रेमी पराठा उडेवाय. तो प 
क्ररतछये भाता 356नो त्याग अयो. शुरु खने 
शिष्यो संनंष पए को भगवानना मार्गमा. भाइस 
झिक्षी इरे तो तेनो त्यान ३रवो कोर्छने, से वात 
मडारा नवीने पोताना गुरु शुडयार्यचा त्याग द्वारा 
जापएने समकावी, जने सोथी भडत्बचो संथंध पति- 
पत्नीनो संबंध डेवाय 8. तेभां पण प्रश्‍नी गोपीजोअे 
जेवु दृष्टांत शिशुं अयु. 'नारायएनुं नाम्‌ ९ वेतां वारे 
तेने तये २... जने 9४बनिताशोगे पोताना 
पतियोनो पण त्याग अर्यो... 
रीं जापएने जेम क्षागे डे शुं भान त्याग उर्वाथी 
जध्यात्म प्रगट थर्छ काय छे. ना, सेवी वात नथी. त्याग, 
वेराथ्य, तप, नियम वगेरे सानो ('मगवानना मार्गे 
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जागण कह ढवा माटे 5५५२५ छे. तेथी तुथसी ६! ७ 
मडाराक जा पह दारा जध्यात्मना जारापओ मारे जेवो. 
निर्देश 3३ छे 3, जेड भगवानभां क॑ परभ प्रीति राणवी, 
खन्य्‌ साथे जेवी प्रीति नडी, 3े केवी धनणवानभां छोय, 

केने भगवान साथे ऐेत-प्रीत 3 संम न होय तेने तो. 
दुश्मन क समश्वा कोने. जे पछी 'भवेपोताना प्राणप्यारा 
सगा-संनंधी दोय 3 मित्र होय 3 गुरु हीय, तेनो पश त्यान 
उरवो को्छने. तुलसीदास भछाराशनी दृष्टिणे 
भगवाननो भार्ण जे परम प्रेमनो भार्ग छे, शरशागतिपो 
मार्थ छे, प्रपत्तिनो-भठित्तनो भार्ण छे. तेथी केने जध्यात्मना 
मार्गे 565 जाणण बधवुं छोय तेऐे. पोताना जात्माने 
जोणणीने जेडभात ('मगवानना स्व३पभां % प्रेम उरता 
शीणवुग्नेहजे, जाजध्यात्मनो मुण्य स्त॑म छे. 

विधा जने& प्रडारची, छे, परंतु सर्वश्रेष्ठ विधा 
जध्यात्मविधा छे. जा जध्यात्मविधा ये भगवाननी 
साक्षात्‌ विभूति छे. जा विधाने पाभवा भाटे जापणे. 
अमणशाजो टाणवी पडे, पोतानी शातने जोणणवी पडे, 
सत्शारत्रोनो स्वाध्याय 3२वो पडे, भणवानने पारी रखेक्षा 
सत्पुरुषोनो समागम उरवो पडे जने परमात्मानां 
स्व३पनी नित्कनिरंतर 8पासना 5२वी पे. 

जात्मानी जोणण, परभात्मानी 8प/सना, 
सत्शारत्रोतो स्वाध्याय जने सत्पुरुषोनो प्रसंग ये कयारे अत्यंत. 
प्रिय जने जारापना ननी. काय गेटवे जध्यात्मना स्तंप्भनां 
जापशनेपोतानेपोतानी अं६२ क धर्शन 4५७. जा 
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न्यु पेपर २०छस्ट्रेशन रल १८५६ जन्यये काडेरनामुं 
प्रज्ञशन रेथण:- श्री स्वामिनारायण ]ुरुदल, 284१ न रो, 
मेमनणर » २१५६।१।६- 3८००५२ 

प्राशन समय :- ६२ मासनी २५ तारीणे 

मुद्रपुं नाम :- पुराणी श्री ५/५५०६२७ स्वाभी. 

प्रशशनुं नाम:- पुराणी श्री [६4१६७ स्वामी, 

राष्ट्रीयता :- 'भ(रतीय 

सरनामुंः- श्रीस्वामिनारायण ]ुरुदल, 2॥8१४न रो3, 
मेमनगर, २१६।१।६ - ३८००५२ 

तंजीतुं नाम :- ५४६ शामछ भगत 

राष्ट्रीवता:- भारतीय 

सरचामुः- श्री स्वामिनारायण युर, ३64४१२३, 
मेमनण२, २१६।१।६- ३८००५२ 

मासिना मालि :- पुराणी श्री ५।५५०३।६।स स्वामी 

इं प्राणी नावदष्ण६! ७ स्वामी यी #३२ 5२ ७ ॐ 6परनी 
माहिती मारी काश नने मान्यता अमा सायी छ. 


सडी- पुराणी भातडष्डाहास, 


0. हि 
लाबान श्रीराम तथा | 


ik हे र 
जवान श्रीधनाश्यान 5, 


(भारतनो सांरईति5 तिडास पुरतेच पानाजोमां 
नहीं, परंतु जानं६-6ल्यास मर्या 6त्सवोमां समायेक्षो छे. 
6त्सव जरके श्रेय अने प्रेयनी जेड सिडनी थे 
नादहुजो, 6त्सवमां रखेको जानं६ प्रेय माज छे, तो 
6त्सवमां रऐेक्षु छवनदर्शन श्रेय भाण छे. अ पश 
6त्सवनी 6ढवणी पाछण श्रेय जने प्रेयनो, समन्वय 
सावो ळे से. 

को 6त्सवभां डेवण प्रेय वशायेक्षो डशे तो ते ७त्सव 
&दियोने यंथण 3रशे, संस्ञारोनी देश[नेआल थशे जने 
भर्याहाजोनो, भंग थशे, 6त्सवोभां अवण श्रेय क 
वशाये्षो इशे तो. 6त्सव निरस जने गंभीरतानुं ३५ 
घार 5रशे, केने थीषे चवी पेढीना €ृध्यभां प्राथीन- 
वेदि5 भूल्योतुं ४नत नी श्छ शडे. 6त्सवोची पाछण 
भावनुं भछत्व छे. मावशून्य यंतःडरशथी डरेथी 
हुत्सवोनी 6कवशी यंत्रवत भने छ जने छवचभां शत्व 
निर्माण #२ छे. 

&त्सवोनी साथे बशायेक्षो ४तिछास, भाव-रडस्यने 
सभथने 6०२१ 6कववाभा जावे, 6%वशीभां 
समयानुयितवेविष्य यावे तो 6त्सव श्रेछत्यधारए डरे छे. 

6६-२? धातुभांथी मने्षो 6त्सव ७६ 
वीर्ष्भतिनों संदेश जापे छे. क्षणयोरासीभां इरता. 
वनी 6र्ध्वभतिभां निमित्त भने ते 6त्सव. सास््तिई 
6त्सवोनी सांर्डारि5 6कवशी भनुष्यने द्वित्व भक्षे छे. 

गतानुगति$ परंपराथी समकया वगर 5%वाता 
हुत्सवोनो. 56 खर्थ सरतो. नथी, परिशामे समय, शङित 
गने संपत्तिनो लगाड थाय छे. माटे क 'मावपूर्श हृहयथी 
ते शुद्ध जंतः3२णथी, 6त्सव 6ैकववामा जावे, तो 
सवन जानंहित भने छे, निराशाजो नाश पामे छे जने. 
नवी भाशाओोनो संयार थाय छे. 

हुत्सवोनी जनेडविप परंपराजो जने. विविध 
घाराजो छे. 325 6त्सवो पर्भप्रधान डोय छे, 3265 


क. 


~ ल 
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6त्सवो राष्ट्रप्रधान तो डेटला5 6त्सवोभां सामाकिऽ 
छवननुं प्राधान्य सभायेश्षु होय छे. डोणी, हीवाणी, 
शिवराजि, कन्मा्टभी, रामनवमी, वगेरे हत्सवोमा 
घर्भतरव प्रधान छे, प्रशांसा पर्व, स्वतंनतापर्वू, 
गांधीळर्यंती वगेरे पर्वा राष्ट्रमडितने प्राधान्य जापे छे. 
रक्षानंषन, आछनीक, श्राद्षपक्ष केवा पर्वो धर्भनी साथे 
साथे साभाकिऽ वनने पश वशी के छे. 

६२५ 6त्सव पोतानो जनोणो गंडा बर्छने जावे 
छे. ६२५ 6त्सव 6ववाना रीत-रिवाक कुंकु छे. 
६२५ 6त्सबचो जानंध नोणो छे, ६२५ 6त्सवची 
भावोभियों कुं भाषप्रवाडो सर्षे छे. 

जाम तो. ६२५ 6त्सवो श्रेष्ठ % डोय छे परंतु 
शिवरात्री, कन्माष्टभी, राभनवभी केवा 6त्सवोभां 
छष्टनो संबंध कोडाये्षो डोवाथी भा 6त्सबोनी मात. 
गोणी. डोय छ. शिवयत्रीने शिवनी जारापना- 
सावना-मडित थाय छे, कन्माष्टभीये इष्शऽनेयाचा 
कच्मचे वधाववा छैयु हिक्षोणा के 8. तो वणी 
राभनवभीची भछत्ता ९ छुटी छे. येड क दिवसे भे भे 
जवतार-जवतारीनो प्राहुभाव थयो डोवाथी 
भऊतह ध्यभां भडितिनी भरती जावे छे. 

क्रगवान श्रीराम-श्याम-धनश्याभ सनातन धर्भनी 
घ्रोडर सभा जावतारो छ. जने5 शवोचा। हृध्यभां 
जपार श्रद्धा नने भज्तिपूर्व5नुं स्थान जा जवतारोये 
वीषु 8. इनियाना मोटा भागना हेशोमा. जा नहे 
जवतारोनी 6पासना प्रवर्ती छे, त्यारे राभनवभी 
मडोत्सव मारे भछ्त्वनो नूनी शाय छे. मध्याह्ने भगवान 
श्रीरामनु प्रागटय तथा रात्रे भगवान श्रीषनश्याभतुं 
प्रार्य राभनवभीना दिवसने धन्य ननावे छे. शा 
हिवसतुं महत्व जांडी शाय ची. 

डेटक्षांड ऑर्योने निमित्त नतावीने (मडतीने. लाड 
लडाववा प्रगट तथा भगवान पोतानी छवनदीह्षा तेम 
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वाणीवेल्मव द्वारा अध्याएनों राष्भार्ण णोक्षता डोय छे. 
जे. क्षीक्षणों जने जभृतवयनों हीर्घडाण सुधी जा 
कणतना। भुभुक्षु छवो माटे संछवनी लनी रछे छे. भे 
क्षीक्षाओोनु भ्रवष,, मनन, चिंतन जिविध तापभां 
सपडायेक्षा छवोने सांखना गर्प छे. जभूतवयनोनु 
जनुसरए भवसागरभां-क्षणयोरासीभां खट्वायेक्षा 
खोने अध्याएना मार्गे परया 5२वे छे. 

संतो रमूकभां उडे छे, भवान श्रीडष्श उडे गेम 
उरा. को श्रीदूष्शना जायरएातुं जनुसरण 5रीसे तो घरे 
साका पाछा न जावीजे, भगवान श्रीराम उडे सेम डराय. 
भगवान श्रीराभनां जायरएने जनुसरनारो डेव ६४ने 
पूकय, भगवान श्रीघनश्याभ 5छ गेम 5राय जने जेवड 
डोयतो 3रे येम पश डरी शशय. 

नटणरट भगवान श्रीदृष्णानी ब्षीक्षुओं जटपटी छे. 
जेभनी क्षीक्षाणोना रणस्थने पाभवुं पामर छवो माटे 
568 8. भगवान श्रीरामनी बीक्षायोना जनुसरणमां 
शङ्यतायो रडी छे. भगवान श्रीधनश्याभनी क्षीक्षाओनुं 
जनुसरए.5रता पेक्षा वियार-भंथन भांगी वे छे. 

सूक्ष्म हिने भगवान श्रीराम-श्याम-घनश्याभची 
क्षीक्षायों जध्यात्मनां शिया शिणरो सर 3३ छे. गे बीक्षा- 
यरित्रोतुं श्रवश-मनन-यिंतन वारा मोक्षमार्ण सरण खने 
सडकताथी सिद्ध थाय 8. भगवान श्रीराम खने 
श्रीचनश्याभनी णे क्षाक्षाओनां सायुकयने को थे. 

सामायशची घनुष्यमंगनी, वीक्षा जद्टभुत छे. 
महात्मा, तुलसीहासछ खने मछर्षि वाब्मीडिछने जा 
भनने वीव्षारोतुं २सप्र६ वर्शन अर्यु छे. वाब्मीडि रामायश 
जने रामयरितभानसभां सा क्षीक्षानुं वर्शन थोइ-धशुं 
कई छे, परंतु भन्‍ने अंथरडर्तानो 6ददेश सीतास्वयंवर छे. 

येड सभये भिथिक्षामां भयंडर हुष्डाण पयो. थारे 
तरई डाडाडार थयो. जन्यक्षण बिना क्षोडे 2णवणवा 
वाण्या, त्यारे रा फन सोनानुं छण कने कमीच 
जेडवा नीडण्या, कभीन णेउती वणते पृथ्वीभांथी 
सीता मण्या, छणनी जशीने सीता उडेवाय छे खने 
्ूमिते पड सीता उडेवाय छे. तेथी के इच्या भणी तेतु 
चाम सीता पयु. 

राका न5ना जांगशामां जेड भछान धनुष्य पड्यु 
इुं. पढीजो पडेना से धनुष्य हेवोये %नऊने जापेक्षु, 
हेवोने शिवछये जापेबु, जा धनुष्य जेटलु मधुं 
वढनहार डतुं डे पांय डार माझसो भणीने पण तेने भांड 
मांड शियडी शता. 

सीताछ नाणपणधी क लारे पराइभी छता. 
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वढूनद्ार धनुष्यने नातडडं सीता घसडी कता अने 
घोडे 3रीने रमत रभतां. सीताछनु जावुं पर$म कोने 
राका छने संउक्ष्प ड्या डतो 3, सीता कयारे पुन्न 6मरना 
थशे त्यारे जा पनुष्यने जाधार भानीने स्वयंवर रयीश. 
कोतक्षेताभां सीता) युवावस्थाये पडोंयी गयां. 
स्वयंवरनु जायोकन थयु, देशहेशांतरथी प२इमी. 
रायो, राकडुमारो जाव्या. सीतास्वयंवरनी शरतो रू 
46. भधाये वाराइरती जावी नहु प्रयत्नो अर्या, पश 
धनुष्य टसथी भस न थयुं. राका कॅन गने कनडपुरी 
मारे भूंऊवशभां मूड. सेवे वणते भडर्षि विश्वामित्र 
ल्गवानश्रीरामयंद्रछने १४ ने पाया. 

स्वयंवरचा नियम प्रमा पनुष्यनी प९७७ 
यडाववानी इती, परंतु भवाने पनुष्यनी पछ 
यहाववाने नहे धनुष्यनो (मंज. अर्यो. सर्वत्र शेशेआर 
थयो. सीता 'नगवानने वर्षा, 

मगवाननी जा वीक्षा रडस्यभरी 8. 36 भुभुक्षुने 
भणवाननी जा क्षीक्षानु २डय्य पूछयु, त्यारे संतो इयु, 
“भगवान दपासाध्य छे, सापनासाध्य नधी, साधन 
लगवानने प्रसन्न अरवा माटे निमित्त 8. धर्भ-शान- 
वेशाण्याहिड साधने. उरीने भडित सिद्ध अरवानी छे. 
सीता छवी 'भूमिआरजे छे जने धनुष्य साधननु परते 
8. सीताङ जने भगवान वथ्ये पनुष्य३पी साधन छे, के 
साधन सीताळने 'मगवाननी, प्राप्ति अराववानुं छे. 
सीता भगवानने भणवा माटे जातुर छे. सीता काहे 
छे 3, पनुष्य-साधन क मने 'मगवाननी, प्राप्ति अरवामा 
सड्योगी थशे. भाटे क तेजो. नाव्यावस्थाथी साप5नी 
लूमिडाये रडी. धनुष्य साथे रभी रह्यां छे, साधना इरी 
रह्यांछे.” 

भगवान सीताळची. सापनाथी प्रसन्न थया छे. 
सीताशचां सापनथी प्रसन्न थयेक्षा भगवान सीता७ने 
मणवा जातुर छे जने उडेवा माजे 8 3, “साध्य तमारी 
सामे छे, इवे साधननी ४३२ नथी.” साध्यनी प्रसन्नता 
से क साधनानी पूर्णता छे. माटे क भणवान पनुष्यनो 
लंग $रे छे. 

पनुष्यभंगनी जावी. छ जडण दीला. भगवाच 
श्रीघनश्याम उिभाक्षयची यात्रा धरमियान इरे छे. 
पुक्षछाश्रमना मार्गे याजा उरता धनश्यामने सिद्ध 
योगीजोनुं वृन्ध मणे छ. सिद्धोनी सापनाथी प्रसन्न 
थयेक्षा घनश्याम जेभनी साधनाने पूर्श ५२१ ९ खडी 
पार्या इता. जे समये घनश्याम पोतानी जभूतवाणी 
द्वारा सिद्धीचे 'भणवतप्राप्तिभां साधननी जावश्य&ता 


जने सत्संगनुं भ्त्व सभकावे छे. जे समयो संवा६ 
ससुत 8. 

डिभावयना पवित्र वातावरशमां, सुंदर सरोवरने 
डिनारे भडान योजीजो, तथा नाना घनश्याम वय्ये 
योजना जने& प्रआरो खने योगभार्णनी जने5 प्रआरनी 
गांटीचूंटीजोनी तेभ जवरोपोनी यर्या 4४ ररी छे. भे 
समये घनश्यामे एकारो वर्षथी साधना उरी रहेका 
सिद्धपुरुषोने मार्भिङ टोर उरता 5च्युं, “सिद्वपुरुषो ! 
जापती साधनाने इं वंदन उरु छु; जाप डकारो वर्षथी 
योगसिद्ध आया पारी रह्या छो, परंतु जमे अने योगएुं 
इण भानता नधी, योज निमित्ते पण आयाना पींकरभां 
पूरा रखेवुं योग्य नथी, भनुष्य हेड भणवह्चआप्तितु 
जनुपम साधन 8. जा साधनने वर्षो सुधी ट्वी राजवा. 
माटे परिश्रम उरवो थेचा उरता. जा साधननो 
समकशपूर्व» सहुपयोग उरी, परभतत्वनी प्राप्ति३५ 
परमपद्दार्थ सिद्ध ऽरी, सर्प कम अंयणी हितारे जेम ज्याने. 
त हेवी. कोने. डे योजीजो ! परमतत्वनी प्राति माटे 
योज इरतांय सत्संग श्रे छे. 'मगवदूप्रापि ये क सायी 
सिद्धि 8, ने सिवाय जन्य सिद्धियो तशणवा केवी छे.” 

“हे योगीयो ! माज छढयोजधी ४ 'भणवहप्रात्ति 
थाय, गेम भाची वेषु ये आप्ति छे. भगवद प्रतित 
साधन भड्ितियोण छे, फेने रयोग पण. 5छी श्षय छे. 
भ्राशनो निरोध अर्या सिवाय प्रेमातुर मथी प्रेभी भतो 
परमात्मानो साक्षाळार डरी श३ 8 गते समाविथी श्रेष्ठ 
सुण भोगवी शड 8.” 

घनश्याभनी वाणीनुं जभूतनी पेठे पान अर्या पछी 
सिद्धीने पोतानी सिद्धा तशणक्षा केवी करारी. डकारो 
वर्षथी पोते के सावनो उरी परमतत्वने प्रात उरवा मथता. 
इता जने जेभने फे सिद्धा प्रात 4७ डती ये गेमने 
जवरोष३प तावा बाजी, जेमने पोताची सपूर्शतातुं 
पान थयुं, 

त्यारे सिद्धपुरुषोजे उद्युं, “डे भाक्षयोजी ! नमने 
जभारा परभ गुरु मडर्षि दुर्वासाे डकारो वर्ष पडेक्ा 
वरहानडप वात उडी इती 3, (भविष्यमां तभने भछान 
योगेश्वरनी प्राति थशे जने तमारा योगनुं इण भणशे. 
तमारा धर्शनथी जने तमारी जभूतभय वाशीना श्रवशथी 
जमभने क्षारे छे 3 जभने हुर्वासा ऋषिये के जाशीरवा 
जाप्या डता, ते जाके इणी रह्या छे. डवे जाप क उडी डे 
जभारे शुं डरवुंशोर्छने ?” 

घनश्यामे अद्यु, “ठे सिद्धपुरुषो ! इवे तमे तमारी 
जा योगसिद्ध अथाजोनो त्याग डरो. मरतणंडभां मनुष्य 


हेड धारण डरो. भणवानना 6तम भागवत परभंसोनो ह 
संग उरो, भागवत परमछंसो तमने सायो योग ड ड 
शीणवशे.” जा रीते भणवान घनश्याम सिद्धोची साधनाने § 3 
पूर्छ ऽरावे 8 जने साधना३पी पनुष्यनो लंग 3२ छे. 

भगवान श्रीराम अने श्रीघनश्यामना जा भनने 
यरित्रोभां भगवतुप्रात्तिभां सापननी जावश्य5तानी साथे 
सत्संग-शरशाणति खने भडितितुं मडत्वक्रोवाभणे छे.. ह 

भगवान श्रीरामनां राकाउपे जने तापस३पे धर्शन ।। 
थाय छे तो भणवान श्रीषनश्याभनां साधु३पे वधारे दर्शन 
थाय 8. लवान्‌ श्रीराम छाथभां डंभेशां पनुष-भाए। 
घारए इरी राणे छे, तो भणवान श्रीधनश्याम डाथमां 
माणाघार05री राणे 8. 

6पनिषहभां पनुष्यने ५४१(ॐ)चनी 6पमा 
जापवाभां जावी छे जने श२(तीर)ने गात्मा ३डेवायो 
छे. प्रशव३पी धनुष्य 6पर जात्माइपी नाइ यडावी 
परभात्माइ्पी क्षक्ष्यने वीधवानु छे. भी रीते उडीये तो 
धनुष्य शाननुं भ्रतिङ छे खने भाइ विवेडनुं अतिङ छे. 
शान३पी पुष्य 8५२ विवेऽडृपी जाए यडावे तो पार्यु 
वक्ष्य सिद्ध उरी शाय, येटथे क वान श्रीरामची 
माईड साडे ंभेशां पनुष्य-भाषथी सक रडेवातुं छे. 

'भऊतोना रक्षण भाटे, ऋषि-भुनियोना यशना 
रक्षण माटे, राकधर्मनी मर्याह भाटे, राक्षसोनो संडार 
उश्वा माटे केम राभखये पनुष्य-नाए सकक राष्यां छे 
तेम साधे डाम, ठो, भोड, १६, भत्सर वगेरे 
जंतः:शतुजो सामे बडवातुं 8. वासना३पी ताउ, 
मारीय जने शूर्पशणा सामे बडवानुं 8. 56 घडीने 
जने. 56 णादुथी जा राक्षसो गाइभए। 5रशे अनी 
मनर नथी, गेटवे ४ राभङनी. पेढे योवीस 5क4ष4- 
नारे भडिना साधे घचुष्य-नाए सक राणवानां 
छे. के क्षणेक्षणे सावधान रडे छे, तेभनी जागणे 
शत्रुयोतुं 56 याबतु नथी. 

श्रीवनश्याम सखेतांनरघधारी छे जने डाथभां भाणा 
घारए इरे 8. श्वेत वरो स[स्विअतानुं प्रतिड छे जने माणा 
ेअंतिडी भडितितुं २३५४. 

है साधुपुरुष छे-साध5 छे जेमनुं शवन सहा. 
सालि5 डोवुं शेजे, ज्र, २ाग-द्रेष, हेडालिमान 
केवा. होषोना धभन साथे पाय 3र्मेनिद्रियो, पांथ 
शानेन्द्रियो जने भननां जाडार सात्विक राणवानी प्रेरणा 
खेत ब्रोभांथी मणती २७ छे. 


खनुसंधान पाना नं. १४ 5प२ 
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खादतारोनी कयारे वात जावे त्यारे भोट नागता 

डिचुजोना मचमां ६स 3 योवीश जवतारोनी इब्पनाखो 
हे. (भणवत्तत्वने सं्याथी नाघी शय नही. भगवाच 
श्री4७४ जळुनने 6द्देशीने जबतारतत्त्तनुं भाइुब्य 
वशावता ऽहे छे, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना 
“हे अर्शुन्‌! तारा जने मारा जने5 ९ नमो थया छे.” 

छबना छन्भो जने भजवानना प्रागटय वय्ये धशो 
तावत 8. भाइस गमे तेटथो गुद्धिशाणी डोय तोपए ते 
स्पश छे, कयारे भगवान गमे तेवी भाचुषि$ येष्टानो 
डरे तोपण ते सर्वश छे. छव माज पोताचा टेडमां ४ 
व्यापीने २९ी शडे छे, कयारे (भणवान तो मुष्यहेड पारी 
रडेवा छतां ऽहोडशभां व्यापीने रह्या छे. भनुष्य उपे 
प्रथटेक्षा भगवान मायानां जावरशमां रखेवा छतां 
निर्शुष 8. जेटवुं क नही, जेनु दे ध्यान-6पासच डरी 
ल्के छे ते पण निर्शुशभावने पामी काय छे. भेतुं त्तम 
७४७२३ प्रश्‍नी योपीयो छे. भगवान श्रीडगष्श खचते 
6द्वेशीने 5ऐ 8 3, "मारां कॅन्म जने अर्भ साधारण मानव 
केवा नथी, परंतु दिव्य छे जेम के यथार्थ काहे छे ते 
पुनर्कन्मपामतो नथी परंतु दिव्य भती मने ४ पामे छे. 

जुब्वराती साउित्यमां जेड उडवत छे, 45२ जेटका 
शंडर. केटक्षा जा भूमिना २४३5७ छे गेटला जसंण्य 
भमगवानना जवतारो छे. जेनुं परम प्रमाए १६ 8. िन्हु 
सनातन पर्मना जापारस्तंभ समान देही 'मगवत्तत्पनु 
नि३५७ 5रता 5७. 8, अजायमानो बहुधा विजायते । 
जन्मा भगवान जनेड उपे जवतरे छे. 'मगवानना 
जवतारो जनंत छे. 

भारतभा खेड जेवो वर्ण पश छे $ के 
परमात्मतत्वने माने छे पण परभात्माना जवतारोने 
स्वीअरतो नथी, हिन्हु धर्म जवतारतत्वने भाननारों 
सनातन धर्म छे. डेटला डडेवाता धार्मिड भौद्धिडी जेवु 
उछे, छे 3, डिनहु धर्भना भुण्य ग्रंथ वेहोमा. ञयांय 
जवतारतत्वनुं प्रतिपादन नथी, माटे जवतारवा६ 
डाल्पनिऽ जने प्राम 8. 
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वे्ोभां घशी कज्याजे जेवु स्पष्ट प्रतिपादन कोवा 
मणे छे 3, भगवान पृथ्वी 6पर जवतार धारण $रे छे. 
युर्वेहनो जे5 मंज छे, 

प्रतद्विष्णुः स्तवते वीर्येण । 

मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठः । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु । 
अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वे ॥ बजुद,अ-५,म्ड-२०) 

वेहोना मदान भाष्यक्षर 6वटे यवुवेध्ना जा 
मंत्रनो खर्थ अर्यो छे 3, डु गेटवे पृथ्वी भने यर थेटे 
वियरनार।, इयर गेटवे पृथ्वी 6५२ वियरनार।. 
भाष्य॥रो 5छ छे, सिंड समान निर्भय अने प्र्नावी थे 
विष्णु जाशी मेषधटाणोभां 6८ उपे, वे&वायोभां 
परमतत्व उपे, शरीरमा जात्मा उपे जने पृथ्वी 6प२ 
मत्स्य, दूर्म वगेरे जवतार स्व३पे विडरे छे. वे६ना जा. 
मंत्रनो खर्थ भाष्यआरों विविध रीते इरी शडे छे परंतु 
केभछे जे वेहना यार विभाग डया शेवा 
वेधव्यासङची जवतारतत्त्व खने येती जसंण्यताभां 
पूर्ण भत छे. मडि वेहव्यासछये वेहोना 6पनुह्मए. 
अथो समान पुराशोमां वारंवार जवतारतत्वनो $६लेण 
क नी परंतु जेभनी हिव्यमानुषि5 क्षीक्षाओनुं भुत 
गान अर्यु छे. वेध्व्यासछ भणवानना जवतारोनी संष्या 
विशे श्रीभ६ भार वचत०भां क्षणे 8, अवतारा 
ह्यसड्ख्येयाः हरेः सत्त्वनिधेदिबजाः । ( १-३-२६ ) 
सत्वशीक्ष भणवान श्रीडरिना जसंण्य जवतारो छे. 
श्रीमद भागवतशभां क रीशथी बु जवतारोनी था 
वेध्व्यासङये क्षणी छे. 

वामन जवतार माटे तो वेहोमा मंत्र साधे स्पष्ट 
6९५ छे 3, इदं विष्णुबिचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । जा. 
मंत्रभां (भणवान श्रीविष्छुना वामन जवतारचा न. 
पणक्षांनी वात स्पष्ट थाय छे. न मात्र वे& परंतु भीक 
खने पुराणों जने भारतीय स्मू[ते. अंथो. द्वार! स्पष्ट 
प्रमाण छे 3 (भगवान जवतार पारश इरे छे. परंतु 


लवान्‌ शा भाटे जवतार पार डरे छे ? 'मगवानने 
जवतार धारण अरवानु प्रयोकन शुं छे? जे मगवानना 
जवतरएनो छेतु स्पष्ट 3२ता भगवान श्रीडूष्ण जरुनने 
6द्देशीने ढे 8, 

यदायदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ (गीता ४-७,८) 

"हे जळुन! कयारे कयारे पर्भनी २क्षानि थाय छे 
जने. अर्म वृद्धि पामे छे त्यारे साधुजोनी रक्षा भारे, 
हुष्टोना विनाश माटे जने पर्भनी स्थापना भाटे हु युजे युगे 
जवता२ घ१२४ 5२ छु.) 

तुबषसी६सछ महारा रामायशमांडडे छे 

जबजब होई धरम की हानि। 

बाढहिंअसुर अधम अभिमानी ॥ 

तब तब धरि प्रभु बिबिध शरीरा । 

हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ।॥ रामचरितमानस-दालकाण्ड) 

क्यारे क्यारे पर्मनी झानि थाय खने नलिमाची 
जधम जसुरो वधी काय, त्यारे भगवान विविध जवतार 
धारी सशकनोना हुःणोने ६२ #रे छे. 

भगवा रामाचुकायार्यछ गीतात्राष्यभां 
शवानां जवतरणनो डेतु & 8, दुष्निग्रहपूर्वकं 
शिष्टरक्षणम्‌ । ुष्टोनो निअछ उरी सककनोपुं रक्षणा 
अरव. 

मणवाननां जवतरणना ऐेतुभा जेऊ जेवो पश 
प्रश्न @3 छे 3 जपधर्भनो नाश उरी धर्भनुं स्थापन $रवुं 
जने जसुरोनो संडार री सककनोनी रक्षा रवी येतो 
ड प्रतापी भडापुरुष डे यडवर्ती राका प. डरी शडे 
खवा तो भगवान पोताना पाममांथी हरे मुऊतने पड 
साशा 5रीने जा आर्य इरावी शडे तो पछी भगवानने 
स्वयं जबतार केवाएुं शुं भ्रयोकन छे? 

भगवान श्री स्वामिनारायश अरियाशीचा पांयभा 
वयनाभृतभां जा प्रश्ननी विशेष स्पष्टता 5२त। इहे छे, 
"क्वान खवनां उद्याने अर्थे पृथ्वी 3५२ जवतार परे 
छे ते जवतार पर्या विना पोताना पाममां रह्या 4५ शुं 
डद्याए उस्वाने समर्थ नथी ?... जने शे. जवतार परे 
त्यारे % 'मगवानमा अव्या! रवानी सामर्थी छोय खने 
खवतार धर्या विना छवना उद्या न री शकता डोय तो. 
भगवानने विशे पश ेटबुं जसमर्थपणु जावे... माटे 


येवा दे भगवान तेने वतार धर्यानुंशुंभ्रयोडन छे?” 

भगवान श्री स्वामिनारायण जा प्रश्नना 6त्तरमां 
कावे छे 3, (मजवानने विषे जतिशय प्रीतिवाणा के 
(मःत छोय तेनी 'भज्तिने जाधीन थर्छने ते (मतने सुण 
देवाने जर्थे केवी. (मःतनी. यछा डोय तेवां ३पनुं पारए 
डरे छे. पछी केवाकेवा पोताना (भऊत्तना भनीरथ होय ते 
सर्वे पूरा 5रे छे.... माटे पोताना हे प्रेमी मत तेना 
मनोरथ पूर! उरवा ये क मगवानने जवतार धर्यानु ॥| 
भ्रयोकन छे जने ते भेणुं जसंण्य छवनु इव्याश ५७ डरे 
8 ने धर्मनु स्थापन पष इरे 8.” 

क्षोडिऽ धिये कोने तो केम ड न्यायाधीश 
च्यायाक्ष्यभां भेहांमेशं पोतानां नाणडने क्षाड न लाडाची. 
शडे, रभारी न शडे, जानं६ $रावी न श. जे भाटे तो जेषे 
पोतानी भान-मर्थाध छोडी, युनिझीर्भ हितारी, पोतानु 
शानीपणानुं गौरव गने जावत छोडी णाण5 ननुं पडे 
जने भाण देवी येष्टानो डरी भाणडची. 6२8 प्रभाएे 
कराइ बडाववा. पडे तो खे शय भने. भवान पश पोते 
पोतानुं जेश्वर्य छुपावी मनुष्य केवा ५6 हेडवारी मोने 
पोतानी भूर्तिनुं सुण जापे छे जने. बाड बावे छे. 
भगवान श्री स्वासिनारायश ये वातने पुष्ट उरता उडे छे, 
पोतानी सामर्थनि छुपाहीने ते (मःत संगथे पुत्रत्रावे 
वर्ते छे जथवा सणा(भाषे वर्ते छे जथवा मित्रभावे वर्ते छे 
जधवा. सभां-संभंपीने करावे वर्ते छे, तेणे. 5रीने भे 
भगवाननी आओ मर्यादा रखेती नथी, पछी केवी थे 
'भ5त्ने 6२७ होय तेवी रीते बाड बडवे 8.” 

सर्वतंत्र स्वतंत्र (भगवान मां छ अर्यो पोतानी 
४२७ जनुसार संडल्प मात्रथी इरी शडे छे, परंतु 
भगवान मडताधीन 8. फेम भाणडचां वात्सब्य जागण 
भाविवश भनीने चभी काय छे, तेम भणवान पछ पोताना 
प्रेमी 'भऊतना प्रेमने जाधीन थहने तेना केवा थ्छने 
जवतार परे छे जने तेना मनोरथ पूर्ण 3रे छे. 

सेड वात तो स्पष्ट छे डे भगवान जभोध 
जैश्वर्यना सागर जने भदा. तेकस्ची भूर्ति छे. सूर्य पश 
हो जेना येक स्व३पभां तेळना गोणा उपे पृथ्वी 6पर 
जावे, तो पृथ्वीनुं अस्तित्व मटी काय. भरामारतनो 
छतिदास साक्षी पूरे छे डुताछचा भंतप्रवोगथी कयारे 
सूर्य जेना केवा ६७पारी थहने जाव्या त्यारे जेभनो 
मनोरथ पूर्ण थयो. भगवान पश पोतानुं जैश्वर्य 
छुपावीने कयारे कयारे केवा ३पनी ४३२ पडे त्यारे त्यारे 
हेवतागोमां, भनुष्योभां, पशु-पंणीजोमा 3 ४णयरोमां 
पड जेवा उपने पारी जवतरे छे. 
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भणवान लिथे हेव-भनुष्य 3 पशुपंणीजो उपे 
जवतार पारश ३२, परंतु जे हेडपारी डोवा छतांय दिव्य 
छे. सामान्य मनुष्य जने मनुष्य उपे प्रणटेक्षा परमात्मा 
वय्ये घो तावत छे. छवयराशिभान पोतानां 3र्भने 
जाधीन थहने ढॅन्ममरएने पामे छे, कयारे भवान 
36 इर्भने जाधीन थर्छने खवतरता नथी, सेतो 
लङताधीच थर्छने प्रगटे 8. भगवान प्रमतिना 
जावरएभां जवतरे तोपण प्रड्धतिना पाश जेने स्पर्शता 
नथी, भगवान सहा सर्व निर्विडारी छे. केम जाडश 
। समश्च सृष्टिभां जोतप्रोत डोवा छतां निष्टोष अने. 
निर्वि॥र २३ छे, मण अहवा णीक्षतुं डोवा छतां हव 
जेने स्पर्शनो नथी. गेम अगवान पश नित्यशुद्ध अने 
निर्वडार रहे छे, मायाना ओ6 दोष भने स्पर्शी शता 
नथी. (भणवान अर्ता थड गडरा छे. भानुषषावे कशाती 
जेभनी ६२५ येष्टा दिव्य डोय छे. ओ6 अर्भ गेभने नांधी 
शडतुं नथी, भगवान तो सर्व छवप्राशिमानना 
अर्भईणप्रहाता छे. 
सर्वसमर्थ जे भगवान उंयारेड जावेशावतार पश 
घारए उरे छे, भगवान जवतार पारश इरवाभां स्वतंत्र 
8. ओ आर्य निमित थोडा समय माटे 'भणवान ना२६७ 
उपे अंशावतार, व्यास ३पे 5क्षावतार 3 परशुराम उपे 
जावेश जवतार पण धार रे छे. भगवाननी जवतार 
घरवानी रीत जक्षोस5 छे. 
भगवान श्री स्वामिनारायऐ, ॥रियाजीनी अक्षर 
जोरडीमा सदगुरु गोपाणानंध स्वामीने पोताना 
जवतरएना छ ऐेतुजो ह्या इता. पढेको ७6 पृथ्वी 
6५२ परषह्य सवॉपरी पुरुषोत्तम नारायशनी 
6पासना प्रवर्ताववी, थीछे छेतु विविध घामोना 
मुङतोने जक्षरधाभभां 6 कवा. नीको ऐेतु पृथ्वी 8५२ 
जेआंति4 भागवतपर्भनी स्थापना उर्वी. योथो ऐेतु 
धर्मे सहित 'भड्तिने सुण जापवु. पांयमो डेठु करो. 
वर्षधी साधना उरी रेला योजीजो, जने योगल्रष्ट 
छवात्माजोनु जात्य[ते5 इद्याश 5रवु गने छट्टे डतु 
भगवानना जाश्रित संतो-मडतोना संनंषथी अनंत 
शवोनुं ऽव्या 4२, 
भगवान श्री. स्वामिनारायशना वयनाभूतना 
प्रमाणथी जेवु स्पष्ट थाय छे 3 भणवानने जवतार धर्यानुं 
भुण्य भ्रयोकन पोताना प्रेमी (भऊतोना मनोरथ पूर् री 
तेने बाड बडाववानुं छे जने साथे साथे जसुरोनो संडार 
उरी धर्भनुं स्थापन उरे छे जने जनेड छवनुं इद्याश पश 
3२8. ह 
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श्वेत ब्रो 6प२ पडेक्षो जे5 नान$डो 3६ वरखने. 
चामुं भूनावी हे छे, ते क रीते साधनी वृत्तियोभां २डेवी 
विषयो तर्‌इनी तृष्णा साषडने साधनामार्गमांथी पारी है 
8. माटे क श्रीषनश्याम ०.५. १८मा वयनाभृतमां उडे 
छे, “पंथ विषयने समकया विना. के (भोणवशे जने सा२- 
जसारनो विभाग नहि 3३ जने ते ना२६ सनडाहिड केवो 
इशे तेनी. पश भुद्धि लट 4७ काशे, तो के हेडालिमाची 
डोय खने तेनी बुद्धि आष्ट थाय तेमां शुं उडेबुं ? ते सारु गे 
पंथ छीन्दरियोने योग्य-अयोग्य वियार्या विता के मोडणी, 
मेषे तेपु जंत4र४ भरष्ट थर्छ आशे. खने पंथ हीत्द्रियो 
द्वारे ७१ के जाढार इरे छे ते जाएार को शुद्ध उरेशे तो 
जंतः3२७ शुद्ध थाशे, जने जंत:2२७ शुद्ध थाशे तो जणंड 
भगवाननी स्मृति रढेशे, जने थे पंथ हरियो 
जाडारभांथी सेड छीन्द्रियनो जाडार मलिन थाय छे तो 
गंतः5२0 पण मलिन 4४ शाय छे, माटे भणवानना 
लड्ने 'मजवानना मनने विषे छे ओ विक्षेप 4४ 
जावे छे तेपु अर्श तो पंथ ६ द्धियोना विषय ९४ छे, पश 
यंतःउरश नथी.” 

शुद्ध जंत:3रणमां भडित प्रागटय थाय छे, माणा 
ये लडितषुं प्रतिक छे. के रीते भाणाना भश खेड 
धोरामां परोवार्छ रह्मा छे, ते ४ रीते साधनी वृत्तियोना 
खेड प्रवाडो भणवाननी मूर्तिडूपी होरामां परोवायेक्षा 
रडेवा शे6जे, छावतांज्याक्षतां, हीहता-णेसता सर्व 
डियाने विशे केमते जेऊ भगवाननां स्व३पनुं सुसंघान 
२हे छ ते साषडनी दृतति अयारेय विणेराती चथी. 

वयनाभृत अंथमां भडित भाटे 'जेआंतिडी भडित? 
श०६ भ्रयोकायो 8. के भड्तिने धर्म, शान, वैराण्यनुं 
रक्षण होय ते (मोडत. साधने पार पाडे 8. केम वाड 
विनानुं मेतर रक्षायेतरु २३ेठुं चथी, तेभ धर्म, शान, 
वेराण्य३पी वाउ 'भ5त्तनी भडितिपुं रक्षण रे छे. खत्यथा 
लिति वयक्मियरी काय छे. 

जाम भगवान श्रीराम तथ श्रीषनश्याभ 
महाराकनी खनेड वीक्षायो जापएने प्रोत्ताउन जापता 
रहे 8. जा बीक्षाओं साजर केवी गंभीर, जाआश केवी. 
विशाण, डिभावषय केवी. 6६० छे. जा वीक्षारणस्थोने 
तथा संदेशाजोने छक्‍नभां जपनाववा तेभक तेने 
समाकमां टडावी राणवा इंतनिश्चयी नीये तो क 
जापछे साया जर्थमा रामनवमी 6%वी उडेवाय. ज 
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जमवा णाते गुरुदेव शास्त्री मडाराकनी हेणरेण साथे शिक्षापूछन उरवामा गायुं डतु, केमा सदगुरु 2 

| 


नीये शुरुदुक्षना, भवनों तेयार थयेक्षा. सभवांतरे थे 
(भवनों णूण ७ए थया छता. के (भवनोनी कण्याचे नूतन 
“वर्मळछवन सुवन? निर्माश डरबुं येवो प्रन्‍ल्प सगुरु 
संतोगे काहेर अरयो. थे नूतन मिवनभां विधार्थीओोनु 
लोकनाक्षय, विद्याक्षय, ऑर्याक्षय, गेस्टडा6स, पारिन 
वगेरेनु निर्माण इरामां जावशे, 

परभ पूळय शुरुषर्य श्री माधव प्रिय६ासछ स्वाभी 
तथा परभ पूकय पुराणी श्री थाब4७६।२७ स्वाभीची 
प्रेरशाधी, विशाण पर्भषछवन 'मवननी, उपरेणा तेयार 
थ. सात भाणनु विशाण भवन निर्भाश उरवानो निर्धार 
उयो. तारीण १ मार्थना रोक गुरुदेव शाखीछ 
महाराकनी, उउभी पुष्यतिथि निमित्ते गुरुदेवनी. 
स्मृतिभां जने गुरुदेवना नाभथी % 'श्रीघर्मछवन 
लवन नो शिक्षान्यास उर्वाभां जाव्यो, 

गुरुद्वेवनी, पुष्यतिथिनी पूर्व संध्याये तथा 
शिक्षान्यास पेक्षा जमधावाध गुरुदुल्ष णाते २५ 
उल्लाउनी जणंड धून, जणंड मंत्रबेणन तथा जणंड 
हडवतनु जायोळून उस्वाभां जाव्यु डतुं. केमा संतो, 
इरितो तथा विध्यार्थीजी कोडाया छता. पूज क 6त्साड 
जने भज्तिभाव साथे श्रीडरिनी प्रसन्नता माटे थयेक्षी 
धूनभां 6पस्थित २३नार सौओ6ने हिव्यतानो जगुमव 
थयो डतो. 


प्रार्थना मंध्रि 

महा सु६ १३, गुरुवार तारीण २प डैश्ुभारीना 

रोक श्री स्वामिनारायश गुरुदरुव द्रोऐेखरचा परिसरभां 
नूतन प्रार्थना भंध्रिनुं लात भूडुर्त उरवाभां जाव्यु, 
परम पूकय गुरुवर्य श्री भाषवप्रियहासछ स्वाभी तथा 
परम पूय पुराणी. श्री लालडूष्ण॥ [सर स्वामीना 
इर्ते वेध4विधि साथे शिव्षारोपए, थयुं डतु. जा 
विशाण प्रार्थना मंदिरा पायामा परम पूळय पुरी 
श्री मडितिप्रड्शहासश) स्वामीना १२६ हस्ते पूषन 
डरेक्षी छटोनु स्थापन थयु, जा प्रसंगे पूकय 
नाबडूष्शहास%छ स्वामीजे कशाव्युं उतु 3, गुरुदेव 


संतोनी साथे यकमानो कोडाया इता. शिक्षान्यास 
६रमियान गढपुर, वडताव, सारंगपुर, पोबेर।, ऋघिडेश्‌ 
केवा जनेड तिर्थस्थाचोची भ्रशाहीची ४२८५, 
पाषाएणंड, तीर्थ वगेरे तथा यांदी-सुवर्शनी 
&िडानोुं पायामां स्थापन उरवाभां गायुं उतुं, णून ४ 
लव्य जते दिव्यताथी शिक्षान्यास विधि संपन्‍न थयो डतो. 

जा प्रसंगे जायोदित सत्संग सल्ाभां पूळय 
स्वाभीये कशाव्युं डतुं 3, जा विशाण भवननुं निर्भाण 
गुरुदेव शाखी भड।राकनी स्मृतिभां थशे अने 
गुरुटेवची स्मृति सहेव जापणी साथे केडायेची. रहेशे. 
जाळे स्वामीनी उउभी पुछ्यतीथि छे त्यारे भणवान श्री 
स्वामिनारायशना सर्वबछवउितावड जने सूविधा 
प्रवर्तनना संहेशानो जडींथी हसे हिशाभां प्रसरे तथा के 
कडत्तोये जा भवन निमाशिभां योगदान जाप्यु छे गे 
तमाम 6५२ श्रीहरि तथा गुरुदेवनी 4पावर्षा वरसती २९ 
येवीप्रार्थचा #रीये छे. 

साधे साथे पूय पुराणी श्री णाल$ष्ण६ास७छ 
स्वाभीये भ्रासंणिङ प्रवयन उरी यकभाचोने निरछाव्या 
इता, भश्चन-जनु5७न प्रिय पुराशी श्री 
भिडितॐ।॥६।२१ स्वाभी तथा परभ पूकय 
छउरिस्व३प६२० स्वाभीये 6पस्थित सर्वे रितीने 
शुभाशिवा६ पाइव्या छत. 


शिवान्यास 
शाखरीछ मडाराक, पूकय पुराशी स्वामी, पूकय केजी. 
स्वाभी वगेरे जने& पवित्र संतोना वियरशथी नाघेर 
पंथडना गाभडे गाभडे सत्संग नवपब्क्षवित थयो छे. खा 
सत्संगनुं पोषण जा प्रार्थचामंदिरभां निराकभाच 
राम-श्याम-घनश्याम भडाराकनी इपाथी जने संतोना 
पुरुषार्थथी थशे. 

पूय स्वाभीछये शुभाशीर्षा६ पाइवता ४शाव्यु 
छु 3, "पाय इकार वर्ष पुरातनीय तीर्थ द्रोऐेश्वर णून 
पवित्र छे. शायार्य द्रोश तथा पांडवोये जा तीर्थभां 
साधना उरी छे जने स्वडस्ते भय्छुनतरी नहीने डिनारे 
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ठै भडाहेवशनी प्राए प्रतिछा इरी छ. जाळे पश 
मडाहेवशछना मरत» 8५२ भविरत कणधारा वडी रदी 
8. जरी डझमंकनहेव मिरा सर्वनी रक्षा उरी रह्मा छ 

जा तीर्थनूमिमा जाके नूतन प्रार्थना मंहिरुं णातभूुर्त 
थर रह्यु छे त्यारे भगवान श्री स्वामिनारायए तथा सर्व 
हेवो जडी मिरा जा विस्तारनी सर्व प्रआरे रक्षा 5रशे. 
जा. मंदिर सर्व शोना समर्पणथी तैयार थाय ते भाटे 
॥ जागामी सभयभां शिक्षा समर्पण विधि गामडे गामडे 


तारीण प भार्यना रोक श्री सोमनाथ संसत युनिवर्सिटी माते 8५ डु्षपति श्री गोपनंधु मिश्रा७नी 6पस्थितिमां 
योकायेलष १उभा पद्दवीहान समारंभभां 9५० केटा छानोने पदवी, येतायत इरवामां जावी डती. केमा ६र्शनभ्‌ 
संस्द्रतभछाविधाकषयना विद्यार्थी संतो तथा ऋषिइुंमारोये ऊणडणती सईणता त डरी संस्थानुं गौरव वार्यु 8. 


पूकय शास्री भुनिवत्सल६!स 
स्वाभीये 6पनिषहू तथा वयनाभूत 
जापारित यार पुरुषार्थ - धर्म, अर्थ, 
डाम खने मोक्ष थे विषय पर 
शोषनिनंष २९ उरी पीयेय.३ी.नी 
श्री अरी छे. 


पूकय शाखी श्री. निरंकनहासशछ 
स्वामीये जायार्य इक्षामां समरत 
युनिवर्सिटी प्रथभ स्थान खने 
स्वाभिनारायए वे्न्तमां प्रथम्‌ स्थान 
ग्रातडरीणे गोळ मेउ्षप्रात ड्या छे, 


क्षि&ुभार पंड्या. प्रति 
शाखी उक्षाये समस्त युनिवर्सिटीभां 
प्रथम स्थान तेमळ साहित्य शाखभां 
प्रथम स्थान प्रात री भे गो& मेडल. 
प्रात्ड्याछे. 


जायाया उक्षा्े न्याय 
शाखभां राकयगुरु कृयहेवे प्रथम 
स्थान प्रात उरी गो& मेडल भेणवेक्ष 
छे. 


पीहाधीपाते जायार्य मडाराक श्री राडेशप्रसा६७ मदाराळे सिद्धि प्राप्त 5रनारा संतोने वडताक्ष णाते सन्मान उरी 
शुभाशिवषाध पाठच्या डता. परम पूय गुरुवर्य श्री भाषवप्रियहासश स्वाभी तथा सहूगुरु संतोगे पण संतो- 
ॐषिडुभारोने >णउणती सईणता ०६ जाशीव[ साथे मिनंदनपाहच्या डता. 
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शुरुङुब जोरव 


योक्षाशे.! साथे साथे स्वामीछये मूमिहाता तथा 
प्रार्थनाभवन नि्माशमां सेवा ऽरनारा धाताश्रीओोने 
मिरहावी शुभाशीर्षाध पा6व्या छता. 

जा प्रसंगे ना, हाट्सर, छटवाया, नाना 
समढियाणा, पाएणाए, मोदी, जंनाडा, रभारिड।, 
णीब्नावड, णी२०७३ १२०, द्रोण, कुना 6गकषा, नवा 
हगक्षा, वडवियाणा, हुपाणा वगेरे गामोमांथी मोटी 
संण्यामां डरि्मङतो 6पस्थित र्या छता. 


ऋषि4ुुभार रावक्ष जंडिते 
व्याउरएमा सिद्धान्त डीसुष्टीची 
सर्थप्रडाश टी5 विषय 8५२ 


शोधनिनंष रक उरी पीजेय,3ी.नी 
पद्दवी प्राप्त अरी छे. 


पूकय शास्त्री श्री (२४४४६२९०७ 
स्वाभीये (वडताल) स्वामिनारायश 
वेद्यंतभां शास्री उक्षाभां वेधत 
विषयभां प्रथम स्थान प्राप्त ऽरी 
गोड मेडल प्राप्त अर्यो छे. 


शास्री, क्षाजे न्यायशासरभां 
'णूंट सडके प्रथम स्थान प्रात उरी. 


गोळ भेडक्ष भेणवेक्ष छे. 


सईणता मेणवनारा तमाम संतो. तथा ऋषिडुमारोने 
6पडु्षपति श्री गोपनंधु मिश्राछना इर्ते ओळ मेडल 
येनायत इरी नहुभान उरवाभां जाव्यु तु. जा प्रसंगे 
पदवीहान समारंप्नमा गुळरातना राकयपाल श्री हेवश्रत 
जाया तथा श्री रभेशभाए जोजरे तमाम छात्रोने 
जोनकाहनजप्रिनंहनपाठव्या डता. जा 6परांत वडताकष 


आज 


नायरोनीना प.भ. श्री डो. राम टेवशी घन वेकरीया 
'छन्टरमेशनल प्रेसीडेन्ट्सू वीडरशीप खेवोर्ड'थी सन्मानित थया 


भूण नणट्टीया (५३२७) तथा डाल चाछरोनी निवासी जाध६रणीय श्री राभछ दवशी पनछ 
वेडरीयाने क्षायन्स 5क्षण 6न्टरनेशनव द्वार, 'छच्टरनेशनल प्रेसी3ेन्टसू थीडरशीप थेवोईथी 
सन्मानित उरवामा जाव्या छे. रामछत्ाएह लायन्स ईन्टरनेशनल उक्षण साथे कोडा शपे 
सामाकिड तथा पार्मिक्षे्रोभां जनेर योगदान नापी रद्य छे. 

श्री ५२७ थेवा पटेल समाकमां जञ्अगएय स्थान परावता रामला जा प्रडारपुं सन्मान 
भेणवनार। प्रथम व्यञ्ति छे. राभ&भाह ना सन्‍्माननी जा घटना समरत 5०७ प्रदेश, श्री 5२७. ९१ 0 
पटेब समाक तथा स्वाभिनारायए संप्रहाय माटे गौरवरुप घटना छे. क्षायन्स क्षेत्रे माण्ये विरथ 
व्यक्तियोने भ्रात थतां जा सन्मान महल समरत SGP गुरुदुल परिवार गौरव जनु भवे छे. 

राम भाह थे गुरुकुक्षना संस्थाप गुरुदेव शाखरीछ भडाराक श्री धर्भछवनहासS स्वाभी तथा डय्छचा नपे 
महान संतोचो णून रापो मेणव्यो 8. राभछत्माईने प्रात थये जा सन्मान भहक्ष तेजोश्रीने श्री स्वामिचारायश 
गुरुड विश्वविधा प्रतिछानम्‌ (5597), जभद्ववाध्ना अध्यक्ष परम पूकय गुरुवर्य श्री माषिवप्रियहासछ स्वाभीने 
डा शुभडामना साथे शुभाशीव ६ पाहच्या इता. 


OSE 


CIIICIIOOL 


vo 89 


महाविद्यालयः ~ 
सद्दुवेधा, सत्संग अगे सं२5।२यु5त sla l 4 a 2 || शिकाल शोत चन चात 


संसत जध्ययन माटेनी $तम ५॥७शाणा 


¢ दश नम्‌, संस्कृत. ोप्रिल, 2020थी श३ थता शैक्षरिङ सभ्रमां वे६ जमे शारत्राण्यास मारे 


वे (घो-६), प्रथमा-१ (धो-८) मध्यमा-१ (धो-११) अने शास्त्री-१ (FYB) 
(५।७श|द्ीय अगे ५।२्‌५रिऽ अध्ययन 5रगार। विधार्थीजो माटे) 


विशेषताओं : 
ॐ व्यातरए, साहित्य, न्याय, वेधत, र्र, डोम््युटर डोस, ८-0AC 

ॐ यज्ञ, वेध मान, संध्यावंदन, योग, ध्यान, व्यायाम, संगीतनी ताबीम 

ॐ ङमडाऽ डिप्लोमा खने भ्योतिष िप्दोभ। अश्यासङभ 

ॐ स्मार्ट घास द्वारा आयोग रने खर्वायील विषयोगु शिक्षण 

सरकारी मान्यता : 

ऊॐधो- € थी १२ :२|॥२।८ सेङन्ऽरी जने यर से5णरी जेक्युडेशन थोड, आंधीग२।र्‌ 
तै शाखी-जाया्य : श्री सोमनाथ संसृत युनिवर्सिटी, वेरवण "दर्शनम्‌? संस्कृत संस्थान, $6४९ डेम्पस, 


जवेदान्यास : श्री सांहिपनि चेह विध अतिष्छ।न, नैन 
$.6. आछवे, छारोडी, जम६।4॥६-382487, मो- 9879000973 


जनात 50५४7 समधावा६नी शाणा 

ADMISSIONS OPEN N श्री स्वामिनारायश शुरुङुल द्रोरोश्चर 

प्रवेश : शाणामां धोरश १ थी १२ (डोमर्स) ऽन्या-ङुमार मारे 
छात्रालय : धोरण 3 थी १२ (ङुमार माटे) 

प्रवेश परिक्षा : ता. ०४ जेप्रित तथा रप येप्रिल (सवारे € थी १२) 


दिशाण जोडीटोरीयम 


जधतन डम्प्यूटर लेन 


दिशाण रमतमतलुं मेशन 


संर्डार, शिक्षण जघ्चतन तायबेरी 
HTH 
खले स्पाटस साथ स्थूल नस सुविधा 
पन घडतरलु 
खलोणु उेम्पस 


ज्ञान साथे संस्डार तो जरा १ 


डुमार तथा इडल्या माटे जलग व्यवस्था 
संपर्ड : ८9१२९ १००३४, ८६२४९ २०८४५ 
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ता. जीर 3८5 छि. जीर सोमनाथ 


ख.मि. प.न. श्री डिरशमार्घ वीरञ्ञमार्ध राघवाशी :- ना5रोगी निवासी ५.५. श्री ७२७०४ राधवाणी। 
§ सक्षरवासी थया छे. हिरा गेटवे डावतुं-यालतुं सत्संगनु 3". जा समरत (मगत परिवारनी भगवान 
श्रीडरि प्रत्येनी निष, सहूयुरुणोमां छत के छे. वर्षाथी जा परिवारना तमाम सक्यो भन-उर्भ-वयने मंदिर, 
जुरुदुक्ष जने संतो साथे अत्यंत डेते इरीने काउायो 8. गुरूकुलना विआसअर्योमा जा परिवारी सेबानो जकोड रही 
8. २००४ '5तह्ध्यी नने सेव डता. जेभनी समक णून हिंयी डती. भगवान श्रीडरि डरिछमाछच॥| 
पवित्र जात्माने पोतानी भूर्तिनु गणड सुण जापे तथा भार विश्राम, सुपुन कयते तथा सर्व परिवारकनोने। 
> धीरक अरे जेवी प्रार्थना, ओरोनाने अरणे हिरशछलार्ची श्रद्धांडवि सभानुं शोनला6न जायोकन उरवाभां गायुं डतु, केमा पूकय 
॥. स्वाभीळ तथा पूछय णालडष्शहासळ स्वामीने हिरछभा्छने श्रद्धासुमन जर्पए उरी प्रार्थना ऊरी डती. 
स. जि. प.भ, श्री जोविंध्माए्ठ माधानार्छ रीनडिया :- गाम णाणापुर, छाक्ष सुरत निवासी प.भ. श्री न 
। गोविंद्दमाह रीनडियार्‌ ड पेथुजारीना रो% ८४ वर्षती 6ंभरे मक्षरवासी थया छे. जा परिवार वर्षोथी भरुन] 
जने संतो साथे कोडाये्षो छे जने णून सारो सत्संग राणे छे. (भगवान श्रीडरि गोवि६भाहना पदित्र जात्माने 
पोतानी भूर्तिनु जणंड सुण जापे तथा सुपुत्रो अतिना, जर विमा, मनसुन वगेरे सर्व परिवार%नोने 
धीरक खपे जेवी प्रार्थना, 
ख.नि. प.भ. श्री डुरछमा डेसराभाएं ढिराशी :- जोस्ट्रेलिया निवासी तथा सहूगुरुजोना इपापान श्री 5२०७४ हिराशीर 
इणुजारीना रोक जक्षरवासी थया 8. 3२०७४ नी शुरुडुबचा सेवाडर्योमां णून सेवा रडी छे. भगवान श्रीडरि ६२७ भा ना 
पविनयात्माने पोतानी भूर्तितुं जणंड सुण नापे तथा सुपुन छतेशला वगेरे सर्व परिवारकनोने पीरक खपे जेवी प्रार्थना. 
ज.जि. प.भ. श्री रमेशनार्छ भीमशनार्छ वेऽरिया :- गाम्‌ णणहिया निवासी प.म. श्री रमेशमा 6१५ मार्यना रोक ६२ वर्षनी 
हमरे जक्षरवासी थया छे. भगवान श्रीडरि तथा संतोना इपापात्र रमेशला णून सारा सत्संगी डती. जा परिवार सत्संग तथा 
समाकनी जून सेवाजो इरे छे, भगवान श्रीडरि स्मेशभाए ना पवित्र जात्माने पोतानी भूर्तिनु जणंड सुण नापे तथा सर्व 
परिवारकनोने धीरक अर्पे जेवी प्रार्थना, 
ख.नि. श्री जो्वरीनेन नागरमार्छ लाणाशी :- शुरुदुक्षना सनि% सेव परिवारना श्रीगोहावरीलेन क्षाणाशी १७ 
इश्लुजारीना रोक जक्षरवासी थया 8. जा परिवारचु समर्पण जनोणुं छे, भणवान श्रीडरि गोहावरीभेनना पवित्र जात्माने 
पोतानी भूर्तितु जणंड सुण नापे तथा अवसर भा, विरछ भा, नामुना वगेरे सर्व परिवारकनोने धीरक अर्पे जेवी प्रार्थना, 
ख,नि, शरी मनडरना सुभा युडासमा :- गाम णर३ डात जमहवादमा निवास उरता मनडरणा युडासभा 63२०नी सेवा- 
पूछा उरता उरता तारीण १२ इश्ुभारीना रोक गक्षरवासी थया 8. श्री७ मडाराकना इपापात्र परम भणवहीय मडेन्द्रसिंड 
राना भातृश्री जने रबुभागापुना वर्भपली मनडरना २॥७वन सत्संग, मकन जने पूळाभा मरन रढीने सत्संग स्वाध्याय 
उरता रहा. तेमऐे शिक्षण कणतभां सेवारत रछीने 'स्वामिचारायश मगवानना समडबीच नंद संतोचुं जवयीन साहित्यमां 
प्रदान! जे विषय 6५२ P॥.0. नी डिग्री प्राप्त 3रेबी, गुडस्थाश्रभभां पण जाछवन सांण्ययोजी रडीने छव व्यतित अर्यु, केना 
परिशामे श्रीछभडाराक तेमने सेवा-पूका ६रमियान छ धाममा तेरी गया छे. तेभना परिवारकनो रवुभाणापु, माए श्री 
सक्टनसिडं नापु, सुपुन भडेच सिड, पोन सत्यप्रत वगेरे गुरूकुल साथे थोडा ने पूय संतोना इपापात्र मची रह्या छे. भगवान 
श्रीडरि मुडतात्मा भनछरणाने जणंड पोतानी सेवामा राणे जेवी प्रार्थना, 


छारोडी शुरुडुल शुरुङुलमां स्सोछ 


पलन. श्री छश्चरलाछ वनरावन/्ा नारेवडिया प.ल. श्री जभृतवाब मजनमा पटेल 

प.प. शरी वेद्वंतसिंड नवनद्रसिंड वाढेर, जमवा ड. जल्पेशडुभार तथा रेशमा, विनीपेग-डेगेडा 

ज.नि. श्री रमेथलार्छ भीमा शराडी प्‌, श्री तुषारा नविना व्यास, जमभेरिआ 
ड.गं.स्व,मद्रामेन कसाशी, अम६१६ प.भ. श्री जमावाला उरखवनभाएं पटेल, जमवा 

प.ल. श्री रशना राधवाशी, शीसब्स ५.५. श्री मेधछत्ाए काहवा(मा 8 राणरीया, सरवी-मुळ 


खणाजामी णायोकन 


ता. 09/०४/२१, भुधवार : पापमोयनी णेऊाध्शी 
ता. २१/०४/२१, गुरुवार : रामनवमी महोत्सव: भपोरे ११:३० अवे भगवान २ मयंद्रश्‍छ प्राणट्योत्सव 
सांगे ८:३०५वाडे, भणवान श्री घनश्याम प्रागट्योत्सव 
ता. २३/०४/२१, शु$वार: डामध। जेडाध्शी : 
ता. २७/०४/२१, पुषवार: ब्नुमान अयंती : सवारे 9 लाडे माइृतियाग तथा जन्चडूट दर्शन, भा३तिपाभ द्रोऐखर गुरुकुल 
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SGVP 
ग्र HOLISTIC 
HOSPITAL 


FUSION OF MODERN AND TRADITIONAL HEALTHCARE 


खाधुनिऽ न्युरो सायन्स वि(भभाज 


मरन, येतातंलु अगे ज्ञागतंचुगे बता 
तमाम रोजोगी सारवार 


>माथानो हुणाचो + जीडीनेस « व६/णेंय « न्युरोपेथी 

० रोड्युट स्ट्रोङमां थ्रोम्शोतिसीस भेवी तमाम जेख्युट अंगे 
डिटिङल न्युरोलोछ$ल धमरफन्सीऊनी स्थितिमां संभाण 

* ल्युरो मरञ्युलर धमरकन्सी 

+ न्यरो-सोगोलोळुस्ट (टीसीडी जगे डेरोटी5) 

+ मल्टीपव रळ्लेरोसीसमां स्पेशियल धन्टरेस्ट, पार्डिन्सन 
तथा डोमेग्शियानो 8पयार 

*रट्रोऽ पछीनी स्पास्टीसिटी, हेमिडेसियल स्पाऊम , णेझेरोस्पाऊम 
तथा राध्वरटर्स डेम्प माटे णोटुलिगम टोड्सिग ट्रोटमेन्ट 

० संवर्धिडल डिस्टोगीजाऊ तथा अन्य डिस्टोनीजाऊ 


० खेग्डोचारख्युक्षर म्युरो धन्टरवेस्शग शरीरन। डोध्धपए सर्करी माटे अवेङ ङेगीसटोमी 
(० पर यिरो मुळ्या वज२ १ म जने 5रोडरपुंगा + द्रायेमीगव न्थुर।दछय। सर्वरी - (पेग जोग हस माटे) 
ठ्ल5 वेसल्सना रोगोगी स।२५।२. से परा कळत = माधडो वास्ञ्युलर डीछोम्ग्रेशन द्वार छायमी उपयार 
सेन्वियो2॥ीन। माध्यमथी ङरवाभां जावे छे. - रेडियो ह्िछवचण्सी थर्मो छोजेज्युलेशन (खजर्ये$टीसी) 

+ माछो न्युरोसर्करी ० डोमपतेऽस। 85 ४०५री 

० सेगडीव।रङयुलर ेन्धुरीऊम डोर्घविं। » स्टीरीखोटेळ्टी5 भ्रेछन सर्वरी 

७ सेवी माव्झोर्मेशन सेम्जोल्ला्धओेशन ० सीची स्ट्रोङ 

०य्ट्रोऽ धन्टरवेन्श।गं - मनी खेम्वियो>डीना + येन्शीर्_ोपिङ घ्रेधग सर्शरी - पीय्युटरी ट्युमर, 
माध्यमथी रटेन्ट <।२। ऽलोट ६ूर 5रवो गाझमांथी पाशी मिङणदुं (सीजेसथे$) 


० रावे अगे छरोडरबुनी ३।8( ट्युमर) - भ्रेध्वन ट्युमर ० ऊरोटि5 जेग्डरटेड्टोमी स्टेग्टीं2। 


डो. साजर नेश डो. प्रियांड शा& 3. मंथन पटेल 
MD, DM (Neurologist) MD, DM (Neurology) M.Ch. (Neurosurgeon) 
Consultant Neurophysician Consultant Neurophysician Consultant Neurosurgeon 


वधु भाढिती माटे संप& : ७ 95422 00422 ७ 63598 55520 


5007 झेम्पस, निरमा युनि. सामे, 5.6. ढार्धवे, जमधावा६ - ३८२४८१ 
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